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शा २३४ डर 
बेद में वेद्यशाश्र ॥ 


४ बेद सदर सत्यविद्याओं का मूल पुस्तक है ” “वेद में सवे 
विद्यायें बीजरूप से पिलतीं हैं ”” “वेद का पठनपाठन, श्रवण 
श्रावण फरना आयें का परम पर्म है !” इत्पादि उपदेश हम ऋषि 
छुख से श्रवण करंत आयें हैं ओर उप्त आप्तवाष्य के अनुसार 
हमारा विश्वास भी है. परन्तु कोन फोन से शास्त्र किस कि प्रकार 
से वेद में उपलब्ध होते हैं इसका निश्चित पता अबतक लगा नहीं. 
तथा इन शास्त्रों की खोज में वेदिक विद्वानों के परिश्रम था मैस 


होने चाहिये वैसे इस सम्रय तक नहीं हुंव हैं यह बढ़ो शोक की बात है। 
प्रेरा परिश्रम वेद विषय में बहुत ही अरुप है. परन्तु जो कुछ 
परिश्रम वेद विषय प्रें पेनें किया हुवा है उससे मेरा निश्चित पत 


यह हुआ है कि वेद विविध ज्ञान का एक भेढार है. इस वेद में मुख्य 
तया अध्यात्म शास्त्र उपलब्ध होता है तथा इसके साधक कई अन्य 


[. २ 

शास्त्र प्रतीत होते हैं. जिनमें समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, वेयशास्त्र, 
दराडनीतिशास्त्र, राजबिद्याशास्त्र ई० प्रमुख है । 

गतवर्ष मैने आपके सनन्‍्मुख “रोगजन्तु शास्त्र विषय 
पर छोटा सा परबेध पढ़ा था. यह रागजंतु शास्त्र वेबशास्त्र के 
अतगत एक भाग है. इस वेद्य शाघ्त्र के पंत्रों का अभ्यात्त करते 
करते इस शास्त्र की एक निश्चित व्यवस्था 8 ऐसा मेरे ध्यान में 
आने लगा है. परंतु इसकी पूर्णव्यवस्था मेंन इस समय तक नहीं 
की है. इस शास्त्र के थोड़े से पत्र भें आपके सन्‍्पुख रखना चाहता 
हैं. जिससे आपके मन में वेदिक वेद्यशास्त्र का गोरव नि:संदेह आ 
जायगा । 

पेरा विश्वास है कि जो मेत्न वे: में वेद्यशास्त्र विषयक आते हैं 
उन्हीं पेंद्ों के आश्रम पर हमारा आर्य-बैद्य-शास्त्र बना हुवा है.अथीत्‌ 
आय वैद्यशास्त्र का बीज वेद मंत्रों में अवश्य मिलता है. जिसकी अशतः 
गवाही सुश्रतकार देते हैं :--- 

हह खल्वायुरवेदोनाम यदुपांगमथवर्वेदस्य- 

अनुत्पायेव प्रजाः .... कृतवान्‌ स्वयंभूः ॥ 

छश्नत > सुत्र० अ० २ 


४ आयुर्वेद अथवेबेद का उपांथ है ?” यही उपवेद है. परेतु 
शोक है फि यह उपवेद इस समय नहीं मिलता है. वेद से आयुधद 
नामक उपेवद निर्माण हुवा. इस आयुर्वेद से प्राचीन वेच्रशास्त्र जो 


[ ३ ) 
चरक सुश्रतादि नाम से पसिद्ध है, उत्पन्न होगेय. अथोत्‌ वेद से 
वेद्यशास्त्र निकल आया. वेद में जो वेद्यशास्त्र का बीज था वही वेद 
ग्रेथों के रूप से बृत्ताकार परिगत होगया है. अस्तु अब हम प्रस्तुद 
निबंध का विचार करते हैं. वेध्शास्त्र के वीजभूत मेत्रों का विचार 
करने के पहिले वेद्य के लक्षण बेद ने कहे हैं वह देखने चाहीये । 


यत्रोषधी: समग्मत र।जानः समितामिव ' 
विप्रः स उच्यते भिषररक्षोहा प्ीवचातनः ॥ 
ऋ६० १० | ७9 ॥ 

भावाथे-“जिम प्रकार ज्ञत्रिप युद्ध में एकत्रित होते हैं उ् 
प्रकार जिसके पास स्व ओर्षाधियां (रोगों के साथ होने वांल युद्ध 
में) एकत्रित होतीं हैं. उस विद्वान का नाम भिषग-वैद्य-होता है, 
ओर बही विद्वान राक्षमों, रोग वीजों का हनन करने हारा तथा 
रोगों का दर कर्ता होता है?” इस प्रेत्न को देखेने से वेद्य के निम्न 
लिखित लक्षण प्रतीत होते हैं :- 

(१) विप्र: (विशेषण प्राज्ू:)-वैद्य विद्वान, ज्ञान संपन्न, अर्थात 


० अड 


सांगोपांग बद्यशास्त्र जातन वाला होना चाहिये । 


(२) झोषधि संग्राहकः !था ओषधि योजकः- 
सम्पूण औषधियों का संग्रह करने वाला तथा उन ओषधियों की 
उत्तप्ता से योजना करने वाला । 


[ ७ ] 

(३) रक्षो-हा--रखसां हन्ता) रोग जन्तुओं की ययो- 
चित परीक्षा करके उनका हनन करने वाला । 

(९) अमीव-चातनः-५अगीबा+-रोगा; तान चातयाति 
दूरी करोति)--रोगां को ओषधियोजना के द्वारा दूर करने वाला । 

इन चतुल॑त्ण युक्त जो होता हैं वह वेध कहलाता है-(१) 
शास्त्र का अभ्यास (२) ओषधि संग्रह (३) रोग बीज दूरीकरण- 
समर्थता (४) तथा रोग विनाश समथेता-वह चतुर्लज्षण युक्त वेश 
होता है, इन लक्षणों का विचार करने से आज कल के इश्प्तिद्ारी 
वैद्यों के व्यवहार का यथोचित खणडन होगया है । अथीत्‌ वैद्य का 
घेदा हरणक ने नहीं करना चाहिये परन्तु जो उक्त लक्षण युक्त 
हो वह ही वेद्यक क्रिया करे अन्य नहीं । 

इस मन्त्र से कितना उत्तम उपदेश मिलता ह | यदि लोक 
इस उपदेश की ओर ध्यान देंगे तो बहुत लाभ होसकता हे । अब 
शरीर विज्ञान के विषय में एक मन्त्र देखियेः--- 


यास्ते शतं धमनयो>ड्भरान्यनु विष्ठिताः 
तासां ते स्वासां व्य निविषाणि हवयामासि ॥ 
अथबे० ४। १०१२ 
भावाथे--“परनुष्य के शरीर में सैंकड़ों नसें तथा नाढड़ियां 


हैं । प्राति अवयव में इनकी स्थाते है । इन सब धपनियों से विष 
फो हम बाहिर निकालेंगे” । 


[ £# ।ै 


हस पन्त्र में दो बातें स्पष्ट कहीं हैं। (१) एक यह है कि 
शरीर के पति अवयब में अनेक नाड़ियां हैं । तथा (२) दूसरी 
बात यह है कि उन नाड़ियों में विष संचार होकर नाना व्याधियां 
होती हैं । इस कारण उन नाड़ियों को सदा निर्विष अथोंत शुद्ध 
रखना चाहिये। नाड्यों को निरविषता के ऊपर मनुष्य का स्वा- 
स्थ्प अवन्नम्बित है, यह बात यहां [वैस्पष्ट प्रतीत होती हैं । धमर- 
नियों के अन्दर त्रिण संचारित होकर नाना व्याधियां होतीं है 
उनके कई नाम अगल्ले मन्त्र में दिये हैं-देखियेः--- 
अगमभेदो अंगज्वरों यश्च ते हृदयामयः । 
यक्ष्मः श्येन इन प्रापप्तत वाचा साठः परस्तराम्‌ ॥ 

अयथवबे० &। ३। < 


भावाथ--'आंग दूखना, (२) शरीर का ज्वर, (३) हेंदय 
की व्यथा, (४) च्यरोग यह सब व्याधियां एकदम नष्ट होजायगीं, 
जिम प्रकार श्येन झटपट भागता है । 


4 ७ +4 0] 


इस प्रन्त्र में चार व्याधियों का परिगणन किया है । ब्या- 
धियों की अन्य परिगणना भी अन्य मन्जों में आई है । 

(१) ज्षेत्रिय व्याधि-जो व्याषि पाता पिता के रज- 
वीय के साथ संतान में आते हैं उनको ज्षेत्रिय व्याधि बोलते हैं । 
यह ज्षेत्रिय व्यापे बड़े दस्तर होते है । इनका ओषधोपचार अथर्व- 
बंद में बहुत स्थान पर आया है। 


६ ५ | 

(२) निआति--अनियमित वर्तेन, व्यवहार, करने से जो 
व्यावियां उत्पन्न होतीं हैं उनको निऋते बोलते हैं। 

(१) जझागः - फैलने वाली व्याधि । 

(४) दुरितम्‌--6ः+त) सदोष पदार्थ शरीर में प्रविष्द 
होने से जं।राग उत्पन्न होते हैं उन व्याधियों के बौज का नाम 
दुरित है, इसी को विष भी कहते हैं । 

(५) विष--(विं+प) जिस से शरीर की समता नष्ट होती 
है उसको विष कहते हैं, शरीर के अदर सप्त धातुओं की साम्या- 
वस्था जिस समय होती है उस समय उसको आरोग्य कहते हैं, 
तथा जिस समय प्रतिलोगी पदाथ अन्दर जाता है ओर सप्त 
बातुओं के अन्दर विषपता उत्पन्न करता हैं उस समय व्याधि 
उत्पन्न होते हैं, यह विषप्ता जिस से होती हैं उसको विष कहा 
हुवा है। मुख्य किरणों के द्वारा यह विष दूर होता है ऐसा आगामी 
मंत्रों भें कहा हुवा है।--- 
ये अगानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव ! 
यक्षमाणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥| २० ॥ 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रेणीन्यां ते पारिमंससः : 
अनूकावषणीरुहाभ्यः शीष्णों रोगमनीनशत॥२१॥ 
स॑ ते शीष्णः कपालाने हृदयस्य च ये विदुः । 


उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीष्णों रोगमनीन शत्‌ः॥२२॥ 
अथवें० €&।८5। २< 


[ ७ ] 

भावाथ---*'जिस से अदपवों के अन्दर मद उत्पन्न हाता है । 
और नाना प्रकार के व्याधि होते हैं वह विष होता है । पांव, 
जानु, श्रेणी, पेट, कपर, पस्तक, कपाल हृदय तथा अन्य अवय5 
इनके अन्दर जो विष रहता है उसका नाश उदय को प्राप्त हुवा २ 
म॒य्य अपने किरणों से करता है । अथौत प्रातकाल के सुस्ये 
किरणों से अनेक व्याधी नाश होते हैं” । 

इस पन्‍्त्र में विष स व्याधियों का उत्पन्न होना तथा सख्य 
किरणों द्वारा विष का नाश होना स्पष्ट लिखा हे । मूख्य किरण 
विष दर करके आरोग्य का सम्ब्धन करने हारे हैं । इस कारण 
मुख्य का नाम “शोचिष+केश”” ऐसा देद में आया हे । जिप्त से 
किरणों का शुद्धता करने का धर्म स्पष्ट पाया जाता है। सूर्य के 
विषय में ओर दखिये;-- 

अपचितः प्रपतत सुपणों वसतोरिव ' 

सय्यः कऋणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ 

अथवे० ६ | ८३ , ३५ 

भावाथे-'जिस प्रकार गरुड़ दोड़ जाता है उसी प्रकार 
स्फोटक व्याधि दूर चली जायगी, इक लिये सूर्य ओषध बनाते 
तथा चेद्रपा अपने प्रकाश से उसका नाश करे । 

इस पत्र में मुप ओषध बनाता है ऐसा स्पष्ट कहा है. मर्य 
इस विश्व में प्राणरुप है. ओर अपने किरणों के द्वारा सर्व विश्व 
का स्वास्थ्य उत्तम रखता है. परंतु मनुष्य ऐसे हैं कि वे स्वयं अंधेरे 


[ ८ ] 
स्थान में रहकर सूर्य के प्राणर्शाक्त सें वंचित रहते हैं ओर अनारोग्य 
में फंसत हैं. इस पत्र से पता लगता है कि मकान इस प्रकार के 
बांधने चाहिये कि जिनमें मृये प्रकाश विपुल आबे तथा उनके द्वार 
आयुरारोग्य हांद्ध को प्राप्त हो । 
सये किरणों द्वारा जो चिकित्सा होते है वह रश्मिस्नान 
नाम से प्रतिद्ध है. इस रश्पिस्नान से अनेक व्याथियां दूर होती हें 


अब रश्पाचिकित्सा को यहां छोड़कर वायु चिकित्सा के विषय में 
थोड़ा सा देखेंगे ;- 
द्वाविमों वात आसिधोरा परावतः ॥ 
दक्ष ते अन्य आवातु परो>न्यो वातु यद्रपः ॥९॥ 
आधवात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्ग॒पः ॥ 
तल॑ हि विश्वभेषजों देवानां दूत इयसे ॥१॥ 
ऋ० १०| १ डे 9 
भावार्थ-' दो वायु है. एक समद्र के ऊपर से आता है ओर 
दूसरा जश्न के ऊपर से चलता है. जो समुद्र के ऊपर से जप्ीन 
पर आता है वह बल को लाता है तथा जो जमीन के ऊपर से 
आता है वह दोषों को साथ ले जाता है. बलवान वायु ओषध ले 
आवे तथा अन्य वायु दोषों को दूर करे. वायु संपूर्ण ओषधियों का 
केन्द्र है. इस कारण उनको देवदूत कहते हैं!” 
इस पत्र में वायुचिकित्सा का मूल है. समुद्र के ऊपर से शुद्ध 
वायु आता है वह वल देता है, आरोग्य बढ़ाता है, अथांत यह बायु 


[ & ] 

सेवूर्ण ओषबियें क्य अपने सथ ज्यता है. शुद्ध वायु ऐसा ही-उ कप 
झेल है. इस्रालिये शुद्ध वायु का सेबन करना चाहिये. शहरों की 
वबा पृ की रचना ऐसी होनी चाहिये कि उसमें ऐसा कुद्ध शयु 
संदेव आता रहे. 

पनुष्यों। के स्थानों पर से जो कयु आता ह वह काना प्रकार 
के रोग बीजों को साथ लाता है, इस कारण वह ज्ञाभदायक नहीं 
होता है । 

प्रनुष्प के शरीर में भी श्वास तथा उच्छायास ऐसे दो क्षय 
कार्य करते हैं. मो शुद्ध वाधु अंदर आता हे कह बल जतवक्त करता 
है. तथा जो अदर से अशुद्ध वायु बाहर निकलता है वह अशुद्धी 
ले जाता है. सब शरीर का स्वास्थ्य इन बाज॒यों पर अमलेदित है । 

योगशास्त्रांतगत प्राणायाम की क्रिया तथा प्रक्तिया इसी आयु 
के साथ संबद्ध हैं बोग्य प्रकार से प्राणायाम करने से अंदेक व्य्तियां 
दूर होतीं। हैं. यह बात अंत: श॒द्धी के विषय में हुई. कदम शरीर के. 
अनेक रोग भी विवज्षित प्रकार के वायु सेवनादि से ठोक होते हैं. 
नित्य शुद्ध वायु सेक्‍न कश्मे वाले महेदय फो प्रायः शेग होते ही 
नहीं. यह अनुभव है वेद भी वहीं कत रपप्टता से बतलाबा! है १ 

वक्त मंत्रों में वायु के लिये “पिश्यभेषजः यह शब्द आया 

है पही शब्द सब वायुविद्या के प्रकाश का केंद्र है. इसी शब्द ने 
यायु चिकित्सा के विफ्य में सब कुछ कहा है. वायु अथात शुद्ध 
बायु संपृंण ओषधियों का तत्व है, सैपूण ओषधि सेवन का 'फल 
शुद्ध वायु के सेवन से प्रात होता है. अथोत्‌ ओषधियों। का कार्य 
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केवल अफेना बायु ही कर सकता है. किस व्याधि के लिये किस 
प्रकार वायु सबन करना चाहिये यह बात अन्य प्रकार से विरेत 
होसफती ह. अस्तृ. इतना वायु चिकैत्सा के विषय में कहना पयीष्त 
है. अब जलचिकित्सा फे विषय में थोड़ा सा देखीयें ६- 

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तविंथानि भेषजा । 

अग्ि व विधशंभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥ ९ ॥ 
इृदमापः प्रवहत यर्किच दुरितं मयि । 

यद्वा(हमभि दुद्रोह यद्धा शेप उतानतम्‌ ५ ९ ॥ 

ऋ० १॥ २५॥३ १२ 

आपो हि ष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन । 

मंहे रणाय चच्तसे ॥ ९ ॥ 

यो वः शिवतमों रसस्तस्य भाजयते ह नः | 

उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ 

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 


आपो जनयथा च नः॥ ३ ॥ 
ऋ० 9|।६। ९५ 
भावाथें---“पानी के अंदर संपूर्ण ओर्षाधयां विद्यमान हैं जिस 
प्रकार अप्रि सब प्रकार से कल्याण कर्ता है उसी प्रकार जल भी 
संपूर्ण ओषधिरुप है. मेरे अदर रोगबीज रूपी विष, जो कुछ 
गया हो उसकों यह जज्ञ बाहर ले आवबे. जो कुछ अपथ्य भेरे 
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से होगया हो बह इस जल से ठीक हो” “जल अत्पंत आरोग्यदायफ 
है तथा बल देने वाला है. जल अत्यंत कल्पाणरुपी है. वह 
हमारा हित करने वाला होवे'” 

यह सारांशरूप से उक्त पंत्रों का आशय है. उक्त पत्रों भें जल 
के लिय जो विशेष शब्द भाये हैं उनका अर्थ देखीये ६--- 

(१) विश्व-भेष जी: - (सबे-भेषजी:) 5 जिस में संपूर्ण 
औषदियां अर्थात्‌ संपूर्ण औषाषयें का सल रहता है, ऐसा पदार्थ 
जल है. अथीत्‌ जल के यथा योग्य उपयोग से ओरषाधियों के योग्य 
सेबन का फल प्राप्त हो सकता है. 

(२) दुरित प्रवाहक > (विष-विरेचक) < शरीर में गये 
हुये रोगेत्पादक विष को दूर करने वाला जल है अर्थीत्‌ जल के 
योग्य सत्रन से शरीर निर्मेष होकर पनुष्य निरोग होता है । 

(३) मयो-भुवः आपः ल्‍ उदक कर्पाण करने वाला है 
हित कारक, आरोग्य वधक, सुखदायक है । 

( ४) शिव-तप्  रस:त जल यह एक अत्पन्‍न्त आराोग्य 
उत्पन्न करने हारा कृल्पाणमय अर्क है । 

उक्त पत्रों में यह शब्द हें कि जो जल का प्रभाव वर्णन कर 
रहे हैं, जिनेस जछू चिकित्सा प्रकट होती है इस चिकित्सा के विषय 
में अगले मंत्र देखीयेड -- 

जलाषेणाभिर्षिंचत जलाषेणोपासिञज्चत " 


जलाषमुग्रं भेषज॑ तेन नो झंड जीव से ॥ २॥ 
अथवे ४।४७२ 
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आजा जल से आमीषेषिन करो, जल से उपासेवन 
कस्ले, जल ही बढ़ा भारी ओषध है, उसी के सेवन से जीवन सुख- 
प्य होता हैं । 

इस पत्र में स्पष्टतया कहां है कि जल के आभिषिचन तथा 
उपसिचन से जीवित सुखपय हो सकता है, उक्त दो परक्रार जल के 
उपस्ेय करने के हैं, उक्त प्रकार से उक्त उपयोग करने से संपूर्ण 
रोय दूर हो सकते हैं, कारण यह है कि “जलषुं उग्रं भेषजं' 
जह्तन अत्येत क्रत्र ओषधी है, पानी बढ़ी तेज दवा है, जेसा कि इस 
पत्र में कहा है उस से ओर आधिक जलन चिकित्सा विषय में क्‍या 
कृहः जा सकतम है । 

सर्थाफकिरण चिकित्सा, वायु चिकित्स, जल चिकित्सा इन दीन 
चिकि्त्साओं के बिफ्य में थोक सा दिम्दशन इस समय तक किय्म 
है, निेध का विस्तार बहुत न हो इस लिये हर एक पिषय में 
अत्यंत संत्तेप से ही दिखाया जाता है । 

उक्त जल चिकित्सा के मंत्रों में अश्नि के लिये “विश्व- 
शे-मुर्वं! ऐसा विशिष्ट शब्द आया है । ु 

जिस का अथे--“संपूण कल्याणों का उत्पादक ऐसा ह. 
आग्नि भी आरोग्य संवधक है ऐसा इस शब्द से प्रतीत होता है. 
जिस कारण अग्नी का उपयोग हबन में होता है. “ऋतुसंधिषु 


व्यापिजायते ' ऋतुसंधिषु वज्ञाः क्रियन्ते।” छस 
प्रकार के अक्ण वचन बताते हैं के रोग बीजों फो हथने के 
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अप यज्ञ कह उपयोग होक है. श्री-स्था० दयश्मन्द सरस्वती मी ने 
अपनी ऋष्ण भूपिका में यह विषय स्वृष्ट किया है इस छिसये आरन 
के बिषय में आधिक लिखन का प्रयोजन नहीं है. अब ओफषि 
चिकित्सा के िषय में सेत्रेप से लिखना हैः-- 


६.११ 


भय आपषांध 
वश्यकता है. ओषाध शब्द में दो शब्द हैं और उन का अर्थ नीचे 
दिया हुवा है;-- 

झोष (दोष)--दोष, मल, रोग बोज. 

धी---भोने वाली, घोकर दूर करने वाली. 

अर्थात्‌ दोषों को फोने काली, दाषे को ,द्र करने काली जो 
चीज होती है उस को ओषधी कहते हैं. इसे कारण ऑऔपि 
बनस्पातियों फो औषधी कहते हैं. ओफधियां अनंत प्रकार कीं हैं. 
बेद में भी अनेक प्रकार के ओषाधियों का क्णेन है. उन वर्णनों में 
से कुछ ओषधियों का वर्णन नाच दिया हुवा है. प्रथपतः सामान्य 
बृणैन अगले पत्रों में दिया हुवा है;--- 

! ओषधीः पूवों जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा 
मेने नु ब्॒रणामहं शत धामानि सप्त च॥१॥ यदिमा 
वाजयन्नह मोषधाहरस्त आदद ! आत्मा यक्ष्मस्य 
नश्याति पुरा जीवगृभो यथा ॥१०॥ 


दब्द का अथे देखने फी अत्यन्त आ- 


बं६० व्यश॥१०१९ 


हैं? ३३ है व 7 ३१ (४ (० हज 
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भावाय--“मनुष्यों के पहिले तीन युग ओपषा्षियां उत्पन्न 
हुवीं था, और इन ओबाधियों के सात सो जातियां हैं ओषधी को 
बल्वती करके सेवन करने से रोगका बीज नष्ट होता है”” 
इन मन्त्रों में तौन बातें कहीं हुए हैं [!] ओषाधियों का 
तीन युग प्रथम उत्पन्न होता, [२] ओषाधियों की सातसो जातियों 
का आस्तित्व, [१] ओषधियों के सेवन से रोगबाजों का नाश होना, 
इस तीसरी बात से ही वेद्य शास्त्र की उत्पत्ति है। इन पन्नों में 
जो बात कही हैं बहुत है विचार पूर्वक कही है, केवल ओषधी 
सेवन से व्याधी का नाश नहीं होता है, प्र युत ओबची को वीपेवती 
बना कर सवन करने से व्याधियां दर होतीं हैं, ओषधी को वीये- 
वती बनाने का जो प्रकार होता है वही उसकी बिधि है, इस लिये 
विपियुक्त ओषध बनाकर उसका यथायोग्य सेवन करना चाहिये 
यह तात्पर्य ध्यान में धरेन योग्य है अब वेद में किस प्रकार औष- 
धियों का 5णैन है वह देखिपे:-- 
पिपपली ओषाधधि 

पिप्पलीः क्षिप्त भेषजी उतातिविद्ध भेषजी । 

ता देवा स मकल्पयान्निय जीवातवा अलम्‌ ॥१॥ 

पिपलल्‍यः समवदन्तायतीजननादधि । 

य॑ जीवमश्नवावहे न स रिष्याति पुरुषः ॥श। 


वातीकृतस्य भेषजीं मथो ज्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ॥३॥ 
अ० <£॥१२०॥९ ०-६ 
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भाषार्थ--“पिप्पठी औषधी उन्परादव्याधी पर तथा अत्यन्त 
पुराणे रोगपर चलती है. पिप्पली की प्रतिज्ञा है कि “जो पुरुष हमारा 
सेवन करेगा उसका नाश नहीं होगा” पिप्पली ओषाधे वात विकार 
तथा उन्माद विकार पर अच्छी “ओषधि है.”” 

कैसा स्पष्ट शब्दों में ओषधी का वर्णन-आया है कोई संदिग्ध 
बात नहीं साधारणतः पिप्पली का उपयोग सर्वे साधारण व्याधियों 
पर किया जा सकता है. अर्थात यह एक ही ओषधि विविध 
व्याधियों पर विविध प्रकार से चलती है. यह इस औषभी का 
सदे साधारण उपयोग कहा हुवा है इस सूचना को ध्यान 
में रख कर बेद्य पिप्पली का उपयोग कर सकते हैं. इस ओषधि का 
विशेष उपयोग भी स्पष्टता के साथ किया है. कि उन्‍्नपाद तथा 
बातरोग तथा पुराणे रोगों पर इनके सेवन से लाभ हो सकता है. 
अस्तु इस प्रकार कई वनस्पातेयों का वर्णन मंत्रों भें आया है. उन 
में से थोड़ासा नमूना आगे दिया हुआ है[--- 


श्यामा ओषधि ' 


कीलासं च पालेतं च निरितों नाशया पृषत्‌ 
था तवा स्व विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ४२४ 
अथवबे ११३ 
आसुरी चक्रे प्रथमेदे कौलासभेषजामिदं कीलास 
नाशनम्‌। अर्नानशत्‌ की,लासं सरूपाम करत्‌ लचम्‌ू 
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॥ ३ ॥ श्यागा सरूप॑ कशणी एथकिव्या अजुधृता। 
इृदमूजु प्रसादय पुना रूपाणशि कल्पय ॥५। 
अथवे २२४ 
भावाथ--“रामा, कृष्णा, असिक्नी, श्यापा यह औपषधीयां 
है जिन के उपयोग से, कीलातस (>बेव कुष्ट) तक पर्ित (व्वेत बिन्दु) 
बिलकुल नाक्न होता है. निः शेष होता है. त्वका का रंग खैक 
करने कली श्पामा वनस्पति हे. जिसके सेवन से क्‍्मटी का रंस घुमः 
पूरंद्त होता है.” 
श्वेत कुष्ट के ऊपर इन चार बनस्पातैयों का उपयोग करके 
देखना चाहिये. अनुभव, विचार तथा संशोधन करने से निश्चित 
विधिका पता लग सकता है. वेदने सूचना दी हुवी है अब आये 
बैच्यों का काम है कि इनको यथा योग्य रींती से उपयोग में लाकर 
लेको को व्याधी से दूर करना. 


अपा मागे । 


क्षपामारं तृष्णामार तथा अनपत्यताम | 
अपामाग तवया वयं सबब तदपसज्महे ॥९॥ 
अपामाग ओपधीना सवोसामेक इृद्धशी । 
तेन ते रज्म आस्थितमथ तमगदश्चर ॥२॥ 

आअ० ६।६।<७| 


[ १७ |] 
भावाथे---क्ष॒प्रा, तृष्णा तथा अनपत्पता इन के ऊपर 
अपापार्ग ओषधि का उपयोग होता है. संपूर्ण ओषाधियों में अपामाग 
ओषधी से ही वक्त कार्य विशेष प्रकार से होता है.” 
क्ञुधा तथा तृष्णा संबंधी से विकार तथा अनपत्यता 
संबंधी सत्र व्याधि इस ओषधी के सेवन से दर होते हैं । 
केशवधन के उपाय का वर्णन अथव-बेद ६१३७ पं 
आया है तथा छीवलनाशन अथरवे-वेद ६।१३८ में आया है इस 
विषय के मंत्र विस्तार भय से यहां उधृत नहीं किये हैं. अब एक 
ही बनस्पाते का उल्लेख करके इस विषय की समाप्त करनी है;--- 
संते मज्जा मज्जा भवतु समु ते परुषा परुः 
सं ते मांसस्य विखस्तं समस्थ्यमपि रोहतु ॥ 
मज्जा २ संधायतां चमेणा चरम रोहतु' 
असक ते आस्थि रोहतु मांस मांसिन रोहतु ॥ ४ ॥ 
यदि कत पतित्वासंश भ्रे यदि वा 5श्मा प्रहतो जघान 
ऋशभू रथस्येवाज्ानि संदधत्तर॒ुषा परुः | ७ ॥ 
अथवें० ४।२२५ 
भावाथ-- रोहिणी नामक जो बनस्पाते है उस से मांसादे 
की शीघ्र बृद्धी होती है इस कारण शस्त्रादिकों के आघात से 
जो जखम होती है उस का वरण इस बनस्पाती द्वारा शीघ्र ठीक होता 
है, मज्जा से मज्जा, मांस से मांस, चर से चमे, अस्थी से अस्थी इस 


[ रै८ ] 

बनस्पति द्वारा बढ़ता है. यादे आरि २ शास्त्र के आधात तथा 
पत्थर लगेन से त्रण हुआ हो तो इस बनस्पाते से शीघ्र ठीक होता 
है, जैसा की उत्तम तखीन रथ के अगों को शीघ्र ठीक करता है 
उसी प्रकार रोहिणी बनस्पाते शरीर रूपी रथ को श्ञीघ्र ठीक 
करती है. ” 

यह रोहिणी बनस्पाते का वर्णन बहुत स्पष्ट है. हर एक 
विद्वान वेद्य को उचित है कि इन बनस्पातैयों को ठीक २ प्रकार 
घूढ कर उन का उपयोग यथायोग्य करके व्याधियों को शीघ्र 
हटाने का यत्न किया करे। 

ओषधियां तेयार करन के सप्तय वेद्यों ने ओषाधियों की शक्ति 
बढ़ाने का प्रकार भा सोचना चाहिये. ओआपध शतवीये तथा सहसखबीय 
बन सकता है ऐसा वेद में अनेक बार आया है । 

शतवीये--से गणा आधिक शाक्ति वाला तथा 
सहख वीये---सहल गुण आधिक शक्तिवाल ऑषध 

हो सकता है । 

बलवान, बलबत्तर तथा अलवत्तम यह भी तीन प्रकार है, 
यह सब संशोधक तथा संग्राहक बुद्धी स देखेने तथा थिचारने 
चाहिये, इन वार्यों का संबेध औषधियों की तेजाखिता बढ़ाने में 
होता है छोटे बढ़े वीये वाला ओषध व्याधी के न्यूना्धीक तीत्ता 
के अनुसार व्याधिग्रस्त की +यु के अनुसार तथा रोग की आयु 
के अनुसार न्युनाधिक सेवन किया जा सकता है,अस्तु यहां ओषाधे 


[ १८ | 
विषय समाप्त करके वायु शुद्ध करने वाले बृत्तों के विषय में वेद 
क्या कहता है यह अल्प रूप से देखते हैं; -- 


यत्राश्वत्था न्यग्रोधा मह।वृ ज्ञाः शिखंडिनः । 
तंत परता अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ! 
यत्र वः प्रंखाः हरिता अजुना उत यत्राघायाः 
कर्केयेः संवदान्ति ' 
तत्परेता अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ५ 3 ॥ 
एयमगन्नोषधानां वीर॒धां वीयावती ' 
अजश्टंग्यरायकी तीचणश्टंगी व्यध्रषत " 
अथवे० ४॥३७ ॥ 

भावा्-- जहां अश्वत्य, न्‍्पग्रोध, यह महाबुत्त अपने पत्रों 
के साथ प्रसन्नता स रहते हैं, अजुन, अथाट, कर्करी, अनश्नेगी, 
अराटकी, वैच्रणः?टेगी. यह दत्त तथा वनस्पतियां रहती हैं वही (अप्‌- 
सर:) पानी में संचरनेहारे विषजेत नहीं रहत १? 

“अप सर+” शब्द पानी में सेचार करने हार जो रोगजंत्‌ 
होते हैं उनका बाबक है. इन ह॒क्तों के कारण मलेरिया का दूर होना 
थी सेभव है क्योंकि मलेरिया के रोगबीज भी जलाश्रायित होते हैं. 
जहां मलेरिया बहुत होता है वहां इन हत्चों की लगा कर अनुभव 
देखने योग्य है इस प्रकार कई ला के विषय भें वेद में लखा है । 
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अस्तु इस प्रकार वेद्रक विषयक कई विषयों के विषय पें वेद 
में उल्लेख आया हैं--जिसका दिग्दशशन करना थी एक बड़ा भारी 
ग्रंथ लिखने के समान बढ़े आयास का काप है । 

एक वे हुवा भनें वेदके वेद्यशास्त्र का अभ्यास प्रारंभ किया 
ह यद्याप वेद्यशास्त्र का विषय मेरा नहीं, तथा पेरी गाते भी इस 
विषय में बहुत सी नहीं तथापि इस विण्य की खोज में एक वर्ष से 
मेरी रुची होगयी. और में इस विपयका विचार करता रहा. इस 
समय तक मेरे पास आठसों से आविक मेंत्र उपस्थित है कि जिन 
पें वेद्यश्ञास्त्र के विषय के अद्भुत सिद्धांत लिखें हुवे प्रतीत होते हैं 
अन्य भी दकड़ों पेत्र होगें जो भेने न देखे हों अथवा मेरे समझ में 
न आय हो. 

अगर कोई बिद्वान्‌ वेद्य इन पंत्रों का निरीक्षण करेगा, और 
विचार पू+क सेगति लगावेगा तो लोकों के ऊपर बड़ा भारी उपकार 
हो सकता है, में यथा माति इन मेत्रों की संगाते लगा रहा हैं. ओर 
इन पत्रों के संग्रह को लोकों के सन्‍्मुख रखेन की में इच्छा ऋूर 
रह हूं. परंतु कितने समय का यह काम है इसका निश्चय इस 
सपय तक नहीं हुवा है. 

अस्तु. अत में इस महान तथा गेभार विषय की ओर थैद्वान 
दैद्योंने अपनी दृष्टी डालनी चाहीये ऐसी उनकी साबेनय नम्र 
बिनातै करके में इस अल्प निवेध को समाप्ता करता हूं. 

ओश्म शांति; ३ ॥ 


[ श१ ] 


विज्ञापन । 


हिन्दी साहित्य में आदरणीय वाद्धे । 
पक साचित्र अमूल्य पुस्तक 
सब आर्य्य भाषा के भेपियों को मसाचित किया जाता है कि 
“पबिकासबाद”” "7॥07ए 07 ४ए०,ए१५0४ पर एक उत्तम 
पुस्तक सरल आय्ये भाषा पें-"-4्री ० प॑० विनायक गणेश साठे एम० 
ए० प्रोफेसर गुरुकुल कांगडी ने लिखा है, जो छप कर तेथ्यार है । 
पुस्तक के पत्र लगभग ३०० ६, और चित्र बहुत उत्तम और 
संख्या में तीस के पास हैं। ब्लाक खास तौर से विल्लायत से पेंगवाए हैं । 
पुस्तक का मूल्य ५) है--- 


रु 


डाकव्यय ग्राहक को देना होगा । 


पुस्तक पिलने का पता+-- 
पत्री साहित्यपरिषद्र 
गुरुकुल कांगड़ी 
हरिद्वार । 
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गुरकुलीय साहित्य पारिषद्‌ 


सरस्वती सम्मेलन । 
गुरुकुछीय साहैत्य परिषद के प्रतिपक्ष आथिवेशन होते हैं. 
ओर साथ ही गुरुकुरूकांगड़ी के वार्षिकोत्सव के साथ इ्स का वार्षिक 
सरस्वती सम्मेलन भी होता है, जिस में पिन्‍न २ प्रान्तों के प्रसिद्ध 
विद्वान एकत्रित हो कर निबन्धांदक पढ़ते हं,कुछ प/ं गये निबन्ध कृप 
कर भी तय्यार हैं, ओर गुरुकुुकांगड़ी हरिद्वार से मिछ सकते है, 
अभी तक निम्नालिखित कृप चुके है । 
प्रथम वार्षिक दृत्तान्त/--- 
१--सेस्कृत साहिस्यस्य वत्तेमानदशा,-- 
श्री पे० अखिलानन्द जी शस्मों 
२--षडद्शेन विरोधापिरोध विचारः 
भी पे० शिवशड्ूर जी काव्य सीधे 
३--घहुदशनी धममे पदयोस्यथा न वा-- 
श्री स्नातक इन्द्र चन्द्र जी वेदा लड्डार ... ८५४, 
द्वितीय वार्षिक हत्तान्त+--- 
१-- उपनिषदें में मायावाद है या नहीं-- 
श्री पे० आय्येप्त॒ाने जी भो० डि० ए० थवि० फाछेज 
२--यास्कीयाः सिद्धनता आय्येमतानकूला नबा 
श्री म० जयचन्द जी 
३ - बणैव्यवस्था तथा--समाजवाद (5008॥आ7॥) 
भव प० धासीराम जी 
तृतीय वार्षिक हत्तान्त;-- 
१--विषय प्रतिपादनस्य बेद्की शेली-- 
भी पं० सातवरूकर जी 
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२. गाक्ति 
श्री पं० आय्येधुनि जी 

संस्कृत साहित्य विमश 
श्री स्नातक हारेच्चन्द्र जी विधाक्कड्भार ।-) 

चतुर्थ वार्षिक दृत्तान्त+--- 

१--सभा पते रामभिभाषणम्‌ 
श्री पं० विधुशेलर जी भद्दात्ञाय्ये 

२--आय्योणां सभ्यता 
श्री त्र० ब्रह्मद्त जी गुरुक्ुछ कांगड़ी 

३--क्या ब॒ुझडदेंव नास्तिक थे-- 
श्री म० जगन्मोहन जी वम्मों 

४--बत्रह्मणा लॉचनम 
श्री पे० केशवंदय शास्त्री 

५--यचेंद्यार्थ करने फा प्रकार 
भी स्नातक इन्द्रचन्त्र जी येदाछकड्डार ॥) 


पञ्चम वर्षे--- 
१-- मांस मीमांसा 
श्री त्र० ब्रह्मदत्त जी बह 0 दे आ2३2०४४३४४/£) 
२--बैदिक देवता स्वरूप 
श्री पं० सातध्यलेकर जी, श्री पे० जगन्नाथ, 
निदक्त रत्म; स्नातक इन्द्रचग्द्र जी वेदालकझ्लार &) 


षष्ट बषे--- 


३--बेदिक रोगजन्तु शास्त्र 
श्री प्‌० सात्वकेकर जी 0७९४ ००4 &०७ १५७ “)॥ 
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हइ--स्भापते रसिसमाषणम 
श्री प० सत्येन्द्रनाथ सेन विद्या चागीश पम० प्‌० 


५-- भारत शिक्षादरी 
भी धघनश्याम सिंड गुप्त 


६--बेदां का अनादित्व 
श्री भो लड्ीवघेन जी, 


पुस्तक मिलते का पता:-- 
पन्‍्त्री. साहित्य परिपद्‌ 
शुरुकुल काड्रड़ी 
हरिद्वार 


